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उद्योग मंत्रालय 
( कंपनी कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 26 जून, 1986 


और प्रस्तावित आदेश के प्रारूप को एक प्रो 31करों, थी । 
मैसर्स मुगल लाइन लिमिटेड और fit II । 
लिमिटेड को भेजी गई थी और उसने प्रा । मुमार प्राओं पर 
कंपनी विधि बोर्ड द्वारा सम्मक रूप से विार KATI है; 


आदेश 


अतः, कंपनो विधि वोई, भारा सरकार के का कार्य मा का 
अधिसूचना सं . 443 ( अ ), तार 18 अपर, 197 : के जार 31 , 
कंपनी अधिनियम , 1958 ( 1955 1 1 ) को धारा 13 6ran 
( 1 ) और ( : ) द्वारा प्रकाश का प्रI RE, IF Ek 
कंपनियों को एक काना में मनाना करने का मंत्र करने के लिए 
निम्नलिखित आदेश करती है, अत : - - 


का . आ . 377 ( 4 ) . --- कम्पनी विधि बोर्ड का यह समाधान हो 
गया है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि ( i ) गिपिंग कार्पोरेशन आफ 
इडिया लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के 
अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी है और जिमका रजिस्ट्रोकृत कार्यालय 
शिपिग हाउस, 245, मैडम कामा रोड, बम्बई - 400021 में है तथा 
( ii ) मुगल लाइन लिमिटेड, जो कंपन अधिनियम , 1956 ( 1956 का 
1 ) के अधीन निगमित सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्र: कृत 
कार्यालय 16, बैंक , स्ट्रोट, बम्बई- 400023 में है ( जिन्हे इसमे इसके 
पश्चात " उक्त दोनों कंपनियां " कहा गया है ) को , इन कंपनियों को निधि 
यो के विनिधान के लिए नं.ति का समन्वय मुनिश्चित करने और उक्त 
दोनो कंपनियों द्वारा उन कंपनियों का , जिनमें उनके द्वारा निधियों का 
पहले हा विनिधान किया गया है, सुदक्ष प्रबन्ध का नियंत्रण प्राप्त करने के 
लिए एक कंपनी में समामेलन किया जाना चाहिए । 


1. संक्षिप्त नान. - - इस आदेश का मंभित नान शिा कापरिस । 
आफ इण्डिया लिमिटेड और मुगल लाइन लिमिटेड समामेलन आदेश 
1986 है । 


2. परिभाषाएं. - - इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यया अपेक्षित 
रहो, 

( क ) “ नियत दिन " से 30 जन, 1986 आभप्रा ह , 
( ख ) “विघटित कंपना " से मुल लोहा लिमिटेड अमित है। 
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( ग ) "नद गठित कंपनी " से शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया 

लिमिटेड अभिप्रेत है । 


3. कंपनियों का समामेलन.- - 
( i ) नियत दिन से ए , विघटिन कंपनी का उपक्रम , उसके विल्लंगमों 

के , यदि कोई हैं , अधन रहते हुए , शिपिंग कार्पोरेशन आफ 
हागडया लिमिटेड को , अंरित और उसमें निहित हो जाएगा 
तथा यह कंपनी ऐसा अंतरण होने पर तुरन्त , समामेलन से 
नवगठित कंपनो समझो जाएगी । 


समामेलन के परिणामस्वरूप , विटन कानो के ( भारत सरकार द्वार 
भारत के राष्ट्रपति के नाम में धृत ) शेयर धारकों को विरित कानी के 
प्रत्येक 100 नए के साधारण 100 मेरों पर नवाठिा काटो का 100 
रुपए नामीय मूल्य का पूर्ण समादत्त एक सधारण शेयर पाबंटित किया 
जाएगा । इस प्रकार विघटित कंपनी के शेयर धारकों को नवगठित करतो 
के कुल 19011 १ माधारण शेषर, निम्ननिद्धिा हम से पुरोवृत किए 
जाएंगे - - 
( क ) नवगठित कंपनी के प्रत्येक पूर्ण समादत 100 रुपए वाले 

1903 1 साधारण शेयर । 
( ख ) इन प्रकार नवगठिन कंपनी के 0५ शेपर पुरोगा किए जाने 

के लिए शेष रह जाएंगे । 0 . 9 शेषरों के प्रांसिक धारण 
मद्दे नवगठित कंपनी 100 रुपए न मीय मूल्य का भागः 
स्मादत्त एक शेयर , जिस पर 90 पर समादत होंगे , पुगेधन 
करेगी । 


( ii ) लेखा प्रयोजनों के लिए , समामेलन उक दोनों कंपनियों के 35 

जन, 1986 को विद्यमान लेखा पर क्षित लेखाओं के प्रति 
निर्देश से प्रभावो होगा और उसके पश्चात किए गए. सध्यवहारो 
को एक सामान्य लेखा में रखा जाएगा । विटित कंपनी से 
किमी पश्चात बताई तारीख का यथाविद्यमान प्रतिम लेखा तैयार 
करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और विघटित कंपनी के 30 
जून , 1986 को यथाविद्यमान तुलनपन के अनुसार सभी 
पास्तियां और दायित्व नवगठिन कंपनी ग्रहण कर लेगी और 
तत्पश्चात सभी संव्यवहारों का पूरा दायित्व स्वीकार करेगी । 


नवगठित कंपनी सम्यक पावती रसीद सहित रजिस्ट्री डाक से विघटित 
कंपनी के उन शेयर धारकों को , जिनके नाम नियत दिन के ठीक पूर्व 
विघटित कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में है, एक सूत्र भेगे जिनमें 
उसे पाबंटित शेयरों की विशिष्टियां दी जाएगो और ऐरे शेषरों का एक 
पाबटन पत्र भेजेगो । नवगठिन कंपनी द्वारा कम से कम दो समाचार 
पत्रों मे , जिनमें से एक प्रादेशिक भाषां में होगा , विवटिस कंपनी के शेयर 
धारकों को सुचनाओं का प्रेषण अधिचित करने वाली एक मूत्रना प्रकाशित 
को जाएगी । 


स्पष्टीकरण - - इस आदेश के प्रयोजनों के लिए "विघटित कंपनी के उपक्रम , 
के अन्तर्गत सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा 
सभी मंगम या स्थावर सम्पत्ति है , जिनके अन्तर्गत नकद , प्रतिशेष , प्रार . 
जितियां , आमदनी अतिशेष , विनिधान तथा ऐसी सम्मति में या उससे 
शत्पन्न होने वाले सभी अन्य हित और अधिकार भी हैं जो नियत दिन के 
ठीक पूर्व विघटित कंपनी के है या उसके कब्जे में हैं , और उससे संबंधित 
सभी बहियां , लेखे और दस्तावेज है और विघटित कंपनी के उस समय 
विद्यमान सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं भी है चाहे वे किसी 
भी प्रकार का हों । 


4. सम्पत्ति की कतिपय मदो का अंतरण.-- - इस आदेश के प्रयोजन के 
लिए, नियत दिन को विघटित कंपनी के ममो लाभ, या हानियां , या दोनों 
यदि कोई है, और विघटित कंपनी की आमदनी, आरक्षितियां या कमियां , 
था दोनों , यदि कोई हैं , तथा विघटित कंपनी को पूंजो प्रारक्षितियां , 
जिनके अन्तर्गत विकास कटौती प्रारक्षिती भी है, जब नवगठित कंपनी को 
अंतरित कर दी जाएं तब , नवगठित कंपनी के , ययास्थिति , लाभ या 
हानियां तथा प्रामदनी आरक्षितियां या कमी नवगठित करनो को पूंजी 
और आमदनी आरक्षितियों कः भाग बन जाएंगी । 

5. शेयर विनिमय अनुपात.----नवगठिन कंपनी और विघटित कंपनी 
की एंजी रिपति निम्नलिखित प्रकार से है -~ 
क . शिपिग कार्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेड 

प्राधिकृत शेयर पंजी 
साधारण शेयरो की स . 

100, 00, 000 
शेयरों का मूल्य 

103, 00, 00 , 000माए 
पुरोध त, अभिदत्त और समादत्त पर पूजो 
साधारण शेयरो की सं . 

69, 99, 944 
इन 4 रो पर समादत्त कम 69, 99, 94, 100 रुपए 


। सविदाओं आदि की व्यावृत्ति..--- इस आदेश में अविष्ट अन्य उप 
बंधों के अधीन रहते हुए , और मुगल लाइन लिमिटेड (शेरों का अर्बन ) 
अधिनियम, 1984 ( 1984 का अधिनियम सं . 33 ) के अधीन केन्द्रीय 
सरकार को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभार डाले कि , समो संविदाए , 
लेखा, बधान, करार और अन्य निखारें चाहे वे किसी प्रकार को हों , जिनमें 
विघटित कंपनी एक पक्षकार है , और जो निस हित के ठोके पूर्व विधान 
या प्रभावशील हों , नवगठित कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्ण वनगोन 
और प्रभावशील और उन्हें वैरे ही पूर्ग और प्रभावों का मे पत किया 
जा सकेगा मानो विघटित कंपनी की बजाए नवगठिन कानो उसमें एक 
पक्षकार थी । 
___ 7. विधिक कार्यवाहियों की व्यवृत्ति, -यदि, नियत दिन को विटित 
कंपनी द्वारा उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन , अरोल या किसी भी 
प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाहो लंबित है तो वह विरहित कंपनियां के 
उपक्रम को नवगठि । कंपनी को अन्तरित हो जाने के कारग या इस प्रदेश 
में अन्तर्दिष्ट किसी बात के कारण उपशमित नहीं होगो या उसे बन्द 
नही किया जाएगा अथवा किसी भी प्रकार उस पर कोई प्रतिवन प्रभाव 
मही पड़ेगा तिवाद, अभियोगन, माध्यस्थम , अगेन या प्राविधिक 
कार्यवाही, नवगठित कालो भरा या उसके विरुद्ध उसो गति से और उसो 
सीमा तक जारी रखी जा सकेगो, भामयाजिन पर प्रतिा को मा 
सकेगी जिस गति से और जिस सोना तक दर, इस नाग के नए 
जाने की दशा में , विटिन कंपनी द्वारा . उ7 रोजाना 
या अभियोजित और प्रति को जातो या जाग वा तास5T भो 
या अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकती थी । 


8. कराधान की बाबत उप 1. - -तिपादिकपूर्व विवति कम्पनो द्वारा 
किए गए कारवार के सामों और अभिना भों (जिनके मन सावन 
हानियां और मम मेनित अवलय ग भी है ) को अब नमो कर नागटित 
कंपनी द्वारा उसी नीमा तक सदेव होगे निम सोना तक वे इस आदेश के 
न किए जाने की दशा मे विघटित कंपनी द्वारा सदेय होते । 


ख. मुगल लाइन लिमिटेडः 

प्राधिकत शेयर पूंजी 
साधारण शेयरों को रा . 

25, 00, 000 
शेयरों का मूल्य 

25, 00, 00, 000राए 
पुरोधृत , अभिदत्त और समादत शेयर पूंजो 
साधारण शेयरों की सं . 

19, 01 , 190 . 
इन शेयरों पर समादत्त रकम 19,01,19, 000 गए . 


. 9. विघटित कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्नकारियों को बाबत 
उपबंध. - विघटित कपनो में नियत दिन के टोक पूर्व निपानि प्रये पूर्ण 
कालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारो (जिनके अन्तर्गत विराट काम के 
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निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक नहीं है ) नियत दिन से हो , नवगठित 
कंपनी का , यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी बन जाएगा और वह उसमें 
अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्ही निबंधनो और 
शतों पर तथा वैसे ही अधिकारो और विशेषाधिकारो के साथ धारण करेगा 
जैसा वह, इस आदेश के न किए जाने की दशा मे, विघटित कंपनी के 
प्रधीन धारण करता और वह तब तक ऐमा करता रहेगा जब लक नव 
गठित कंपनः में उसका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नही कर दिया 
बाता या जब तक उसका पारिश्रमिक र नियोजन की शर्ने पारस्परिक 
सहमति द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दो जाती है । तथापि , 
विघटित कंपनी के सचिव और पूर्णकालिक निदेशक के पद नियत दिन से 
विघटित हो जाएंगे अर विघटित कपनी के सचिव तथा पूर्णकालिक निदेशक 
के पदो के धारक नवगठित कपना में उपयुक्त पदों पर , उसी वेतनमान में 
तथा उन्हीं परिलब्धियो सहित ( तथापि परिलन्धियो में बोर्ड में पदाभिधान 
या सदस्यता या प्रोन्नति सभावनाए सम्मिलित नहीं होगी , जो उनके 
द्वारा नियत दिन से ठेक पूर्व विटित कंपन में लिए जा रहे थे, ममायोजित 
किए जाएंगें अर नियत दिन मे वे नवगठित कंपनी के अधिकारी हो जाएंगे 
तथा वे अपने पद या उसमें सेवा तब तक धारण करते रहेगे जब तक 
नवटित कंपनी में उनका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नही कर दिया 
जाता है या जब तक उनका पारिश्रमिक मोर नियोजन को शर्ते पार 
स्परिक सहमात द्वारा सम्यक रूप से पारितित नही कर दिए जाते है । 

10. निदेशको की स्थिति . -- विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक , जिसके 
मंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक भी है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, उस 
ईसियत में पद धारण कर रहा था , नियत दिन को , विघटित कंपनो का 
निदेशक नहीं रहेगा । 


को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा । तत्पश्चात कंपनी रजिस्ट्रार, 
महाराष्ट्र घिटिन कंपनी के सबंध में उसके पास रजिस्टर , अभिलिखित 
या फाइल किए गर सभी दस्तावेजों को शिपिंग कार्पोरेशन आफ इडिया , 
जिमपे विटित कंपनी के हिन आमलित किए गए है, को फ.इस में रखेगा 

और उन्हे समेकित करेगा तथा इस प्रकार समेकित दस्तावेजो को फाइल में 
रखेगा । 
___ 14. नवगठिन कपना के साम-ज्ञापन और संगन-अनुच्छेद.----शिविर 
कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के संगम ज्ञापन मौर सम-अनुच्छेद , 
जैसे कि वे नियत दिन के के पूर्व तियरान थे, निया दिन से , नव 
गठित कपनी के सगम ज्ञापन पर गम -अनुच्छेद हा जाएगे । 

[ प . 24/ 25/ 83- नो एल .-III) 
आर . एन . बंसल, सदस्य, कंचनो विधि बोर्ड , 


MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Company Affairs ) 
New Delhi , the 26th June , 1986 

ORDER 
No . s. o . 377( E ). --- Whereas, the Company Law 
Board is satisfied that it is essential in the public inte 
rest that (i) the Shipping Corporation of India Limit 
cd , a Government Company incorporated under the 
Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), having its regis 
tered office at Shipping House, 245, Madame Cama , 
Road , Bombay 400 021 and (ii) the Mogul Line 
Limited a Government Company incorporated under 
the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), having its regis 
tered office at 16, Bank Street , Bombay -400023 ( here 
inafter referred to as the "said two Companies " ) 
should be amalgamated into a single company for the 
purpose of ensuring coordination in policy for invest 
ment of funds by these companies and for securing 
control for efficient management of the companies in 
which funds have already been invested by them ; 
___ And , whereas, a copy of the proposed order was 
sent in draft to the companies aforesaid , namely , Ms. 
Mugal Line Ltd., and Ms. Shipping Corporation of 
India and the suggestions and objections received from 
them have been duly considered by the Company 
Law Board ; 


11. भविष्य निधि , सेवानिवृत्ति निधि , कल्याण निधि और अन्य 
मिधियां . - - आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के अधीन रहते 
हुए, विघटित कपनी द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे 
के लिए स्थापित की गई भविष्य निधि/ सेवा निवत्त निधि/ कल्याण निधि 
किसी अन्य के न्यासी नियत दिन को संबंधित न्यासो को निधियों का नव 
गठित कपनी में नियत दिन को मंतरण के लिए कार्रवाई करेंगे और नवगठित 
कंपनी नियत दिन से हः या उस दिन के पश्चात यथासंभव शाघ्र , परिस्थितियों 
के अनुसार जैसा व्यवहार्य हो , उन्ही उद्देश्यों , निबंधनों और वैसा है: शर्तों 
के अनुसार , जो कि विद्यमान न्यास न्यासो की है, उक्त धन को लेकर एक 
या अधिक न्यासो का गठन करेगी या उक्त विद्यमान निधि/निधियों नव 
गठित कंपनी के एक या अधिक तत्स्थायो न्यासों को मंतरित किए जा सकेगे 
जिससे कि दोनो में से किसी भी दशा में विद्यमान न्यास/न्यासो के हिताधि 
पारियों के अधिकार मौर हित किसी भी प्रकार से कम नहीं हो जाएं या 
उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे। जहा विद्यमान न्यास/न्यासो के सभी धन 
और अन्य आस्तिया अतरितं अतरितियो को इस खंड के अधन भतरित 
कर दिए जाते है और उनमें विनिहित कर दिए जाते है, वहा ऐसे न्याम/ 
न्यास , नियत दिन मे न्यास से जन बाता के मिदाय निमुक्त हो जाएगे 
जो नियत दिन के पूर्व कः गई है या उन्हें करने से लोप किया गया है । 
___ 12. मगल लाइन लिमिटेड का विघटन.-- - इस आदेश के अन्य उपबन्धो 
के . ध न रहते हुए, नियत दिन से, मुगल लाइन लिमिटेड विघटित हो 
भाएम और कोई भी व्यक्ति विघटित कपना या उसके किस निदेशक या 
अधिकारी के विरुद्ध , ऐसे निदेशक या अधिकार के रूप में उसका हैसियत में , 
कोई दावा , माम या कार्यवाह , सिवाय दहा तक जहा तक कि इस आदेश 
के उपबन्धो को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक है, नहीं करेगा । 
___ 13. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्करण..- -कपनी विधि 
बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित होने के पश्चात यथाशन, 
कंपनी राजिस्ट्रार महागष्ट्र को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा और उसको 
प्राप्ति पर कंपनी का रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र नवगठित कंपनी द्वारा विहित फीस 
का संदाय कर दिए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश 
की प्रति प्राप्त हाने को तारीख से तास दिन के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण 


Now, therefore, in exercise of the powers con 
ferred by sub -sections ( 1) and of section 396 of 
the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956), read with the 
Notification of the Government of India in the Depart 
ment of Company Affairs No. G . S . R . 443( L ), dated 
the 18th October, 1972, the Company Law Board 
hereby makes the following Order to provide for 
the amalgamation of the said two companies into a 
single company , namely : 


1. Short Title .--- This Order may be called the 
Shipping Corporation of India Limited and the Mogul 
Line Limited . Amalgamation Order, 1986, 

2. Definitions.-~~-In this Order unless the context 
otherwise requires:---- 
( a ) " appointed day " means the 30th day of June, 

1986. 
(6 ) " dissolved company ” means the Mogul Line 

Limited. 
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(c ) " resulting company ” means the Shipping Cor 

poration of India Limited ; 


3. Amalgamation of the Companies .--- (i) On and 
from the appointed day , the undertakings of the dis 
solved company subject to encumbrances thereof, if 
any , shall stand trasferred to , and vest in , the shipping 
Corporation of India Limited which company shall , 
immediately on such transfer, be deemed to be the 
company resulting from the amalgamation . 


(ii) For accounting purposes, the amalgamation 
shall be effected with referencu to the audied accounts 
and balance sheets as on the 30th June , 1986 cf the 
said tvo companies , and the transactions ticteafter 
shall he pooled into a common account. The dissolved 
Company shall not be required to prepare its final 
accounts as on any later date and the resulting com 
parv shall take over all assets and liabilities according 
to the Balance Sheet as on the 30th June, 1986 C 
the dissolved company and accept full responsibility 
for all transactions thereafter . 


Explanation .- - For the purpose of this Order " the 
undertakings of the dissolved company " shall include 
all rights , powers, authorities and privileges and all 
property , movable or immovable , including cash 
balance , reserves, revenue balances, investments and 
all other interests and rights in or arising out of such 
property as may belong to , or be in the possession of 
the dissolved company imniediately before the appoint 
cá day and all books , accounts and documents relat 
ing thereto and also debts, liabilities , duties and 
obligations of whatever kind then existing of the 
dissolved company . 


B . Of the Mogul Line Ltd . 
Authorise I share capital 
No. of equit : shares 

: 25 ,00 ,000 
Value of shares 

: Rs. 25 ,00 ,00 ,000 
Iscux , suscribed and 
paid - un share capital 
N .), of equ ty : Inares 

: 19 ,01, 190 
Amou l-up ( a 
the .c share 

: K . 19,01, 19 ,000 
As a consequence of the amalgamation , the share 
holders (held by the Government of India in the name 
of Pre - ident of India ) of iha dissolved company will 
be allotted one equity share of the face value of 
Rs. 106 fully paid - up of the resulting company against 
one hundred equity shares of Rs. 100 each of the 
dissolved company as follows : 
(a ) 19011 equity shares of Rs. 100 each fully 

paid -up of the resulting company . 
(b ) This will leave 0 .9 shares of the resulting 

company to be issued . Against this frac 
tional holding of 0 . 9 shares the resulting 
company will issue one partly paid share of 
the face value of Rs. 100 with Rs. 30 as 

paid - up thereon . 
The resulting company shall send by registered post 
acknowledgement due to the shareholders of the dis 
solved company whose names appear immediately 
before the appointed day in the Register of Members 
of the dissolved company, a notice giving particulars 
as to the allotment of shares to him and an allotment 
letter for such shares. A notice shall also be published 
by the resulting company in at least two newspapers 
one of which shall be in the regional language notify 
ing the despatch of notices to the share -holders of 
the dissolved company . 

6 . Saving of contracts, etc .- - Subject to the other 
provisions contained in this Order ( and without pre 
judice to the powers conferred on the Central Gov 
ernment under the Mogul Line Ltd . ) (Acquisition of 
Shares ) Act, 1984 , (Act No . 33 of 1984 ), all con 
tracts , deeds, bonds , agreements and other instru 
ments of whatever nature to which the dissolved com 
pany is a party , subsisting or having effect immedia 
tely before the appointed day , shall have full force and 
effect against or in favour of the resulting company and 
may be enforced as fully and efectually as if , instead 
of the dissolved company , the resulting company had 
been a party thereto ; 

7 . Saving of legal proceedings. - - If, on the appoint 
cd day , any suit . prosecution , arbitration , appeal or 
other legal proceedings of whatever nature by or 
against the dissolved company be pending, the same 
shall not abate or be discontinued or be in any way 
prejudicially affected by reason of the transfer to the 
resulting company of the undertaking of the disschied 
company or of anything contained in this Order, but 
the suit , prosecution , arbitration appeal or other non 
ceeding may be contained , prosecuted and enforced 
by or against the resulting company in the same manner 
and to the same extent as it would have or mav bo 
continued , prosecuted and enforced by or against the 
dissolved company if this Order had not been made . 


4 . Transfer of certain item of property -- For the 
purpose of this Order , all the profits or losses or both , 
if any, of the dissolved company as on the appointed 
day and the revenue reserves or deficits or both , if any , 
of the dissolved company and capital reserves includ 
ing Development Rebate Reserve of the diss lved 
company when transferred to the resulting company 
shall respectively form part of the profits or losses 
and the revenue reserves or deficits , as the case may 
be, of the resulting company and of the capital and 
revenue reserves of resulting company . 


5 . Share Exchange ratio .---- Capital structure of the 
resulting company and the dissolved company is at 
follows : 


Ltd ., 


A . Of the Shipping Corporation of India 
Authorised share capital 


: 100 ,00 ,000 
: Rs. 100 ,00 ,00 ,000 


No . of equity shares 
Value of shares 
Issued , subscribed and 
paid -up share capital 
No. of equity shares 
Amouut paid -up on there 
shares 


: 69, 99, 944 


; Rs.69, 99 , 94 , 400 
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भारत का राजपत्र . असाधारण 


- 


- 


- 


hall nor of the above 


possible after that day, constitute the above moneys 
into one or more trusts with the same objects , terpis 
and conditions similar to those of the existing trusi (s) 
as the circumstances may be practicable or the said 
existing fund ( s) may be transferred to the one or more 
corresponding trusts of the resulting company, so that 
in either of the above two alternatives, the rights and 
interests of the beneficiaries of the existing trust(s ) 
shall not in any way be diminished or prejudiced . 
Where all the moneys and other assets belonging to 
the existing trust (s ) are transferred to , and vested in , 
to the transferee( s ), under this clause , the trustees 
of such trust shall, as from the appointed day, stand 
discharged from the trust, except as respects things 
done or committed to be done before the appointed 
day . 

12 . Dissolution of the Mogul Line Lid . — Subject 
to the other provisions of this Order, as from the 
appointed day, the Mogul Line Ltd . shall be dis 
solved , and no person shall make, assert or take any 
claims, demands or proceedings against the dissolved 
company or against a Director or an Officer thereof 
in his capacity as such Director or officer , except in 
so far as may be necessary for unforcing the provi 
sions of this Order . 


is emnd or unte duly 


effect fromo Secretary pany will be 


8. Provisions with respeci to taxation .- -All taxes 
in respect of the profits and gains (including accumu . 
lateu losses and unabsoroca depreciation ) of the 
business carried on by the dissolved company before 
the appointed day shall be payable by the resulting 
company to the sanie extent as they would have been 
payable by the dissolved company if this Order had not 
been made . 

9. Provisions respecting existing officers and other 
employees of the dissolved company.- - Every whole 
time officer or other employee (excluding the Direc 
tors as also whole -time directors of the dissolved com 
pany) employed immediately before the appointed day , 
in the dissolved company shall, as from the appointed 
day, become an officer or employce , as the case may 
be, of the resulting company and shall not his oit .ce 
or service therein by the same tenure and upon the 
same ternis and conditions and with the same rights 
and previleges as he would have held the same under 
the dissolved company, if this Order liad not been 
made , and shall continue to do so unless and until 
bis employment in the resulting company is duly ter 
minated or until his remuneration and conditions of 
employment are duly altered by mutual consent. How 
ever , the posts of Secretary and of whole time Direc 
tor in the dissolved company shall stand di solved with 
cffect from the appointed day and the incumbents of 
the posts of Secretary and of the whole time Director 
of the dissolved company will be adjusted against 
suitable posts in the resulting company in the same 
scale of pay and with the same perquisites ( prequi 
site ; would not, however , include designation or 
membership on the Bcard of promotional prospects) 
as was being drawn by them in the dissolved company 
immediately before the appointed day and as from 
the appointed day become officers of the resulting 
company and shall hold their office or service therein 
unless and until their respective employnient in the 
resulting company is duly terminated or until their 
remuneration and conditions of employment are duly 
altered by mutual consent. 

10 . Position of Directors.- - Every Director of the 
dissolved company including whole -time Director 
holding office as such immediately before the appoint 
ed day shall cease to be a director of the dissolved 
company on the appointed , day . 

11 . Providen , Superannu ? 011 , Welfare and other 
funds.--- Subject to the compliance with the provi 
sions of the Income Tax Act , the Trustecs of the 
ProvidentF IS - - - -* ; ; Fund Welfare Fund 
any other Fi : , . , the dissolved company 
for the benefit of its officers and other employees will 
take steps for transfer of funds of the respective Trusts 
as on the appointed day to the resulting company on 
the appointed day and the resulting conipany shall 
immediately from the appointed day or as soon as 


13. Registration of the Order by the Registrar of 
Companies. - - The Company Law Board shall, as soon 
as may be after this Order is notified in the Official 
Cazette send to the Registrar of Companies, Maha 
rashtra , a copy of the Order , on receipt of which the 
Registrar of Companies , Maharashtra shall register the 
Order, on payment of the prescribed fees by the re 
sulting company and certify under his hand the regis 
tration thereof within thirty days from the date of 
receipt of a copy of this Order. Thereafter , the 
Registrar of Companics, Maharashtra shall place all 
documents registered , recorded or filed with him re 
lating to the dissolved company on the file of the 
Shipping Corporation of India Ltd . with whom the 
dissolved company has been amalgamatcd , and con 
solidate these and shall keep such consolidated docu 
ments on the file . 


14 . Memorandum and Articles of Association of 
the resulting Company. The Memorandum and 
Articles of Association of the Shipping Corporation 
of India Ltd ., as they stood immediately before the 
appointed day , shall as from the appointed Jav be 
the Memorandum and Articles of Association of the 
resulting Company. 


provi 
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Member 
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